आदिकाल से अब तक हम लोगों ने परमानंद नहीं प्राप्त किया स्प्रिचुल हैप्पीनस
दिव्यानंद नहीं प्राप्त किया क्यों 1 साइंसेस में स्टाट श्रद्धा असत्य सदगुरु ये 2
चीजें कभी नहीं मिली अनंत जन्म बीत गए हमारी श्रद्धा में गड़बड़ते या सदगुरु में
गड़बड़ या दोनों में गडबड़ी इसलिए सत्य फल नहीं मिला भगवत प्राप्ति नहीं हुई गाया
निवृत्ति नहीं हुई देखो चुम्बक होता है अगर चुम्बक सही है और सुर भी सही है तो
चुम्बक स्री को खींच लेता है बिना कहे बिना परिश्रम के और अगर इन दोनों में कोई भी
1 रबड़ है यानी चुंबक गलत है या इस स्वी में मिलावट है प्योर लोहा नहीं है यह दोनो
गड़बड़ है न ये चुम्बत सही है न ये सुई सही है तो कर 2 तो ऐसे ही यह हमारा मन है
और सदगुरु है अगर मन में हमारे श्रद्धा नहीं है सबगुरु मिला उसने लेक्चर दिया
समझाया उपदेश दिया और बोले भगवान भगवान को कोई सब पे सुन के चले गए अगर थोड़े
बुद्धिमान है और वाकई सब गुरु से सब उपदेश सुना है वो मानते है रोम रोम से मानते
है क्या बढ़िया समझा है तो करना चाहिए लेकिन ऐसा है की लगा दिया रेप लेकिन लगा
समाप्त हो गया तो सदगुरु भी सही होना चाहिए जिसने भगवान को प्राप्त किया हो प्लस
शास्त्रों वेदों का पूर्ण ज्ञान भी रखता हो आके हमको समझा सके खाली उसने कह दिया
भगवान से प्यार करो अरे तो हमको पहले मालूम आपने क्या कई बात बताई अरे हमको ये
समझना है हम कौन हैं शरीर क्या है हम अपने को शरीर क्यों मान रहे हैं आखिर हम
अनुभूत करते हैं आज रमेश मर गया हम घर में गए सब रो रहे है क्या हुआ भाई अरे रमेश
चला गया चला गया उसकी शरीर है इसका मतलब आत्मा कोई और चीज है कभी तो ये उसका शरीर
है शाह है मिटटी मिट्टी में जा रहे हैं जी ऐसा बोलते हैं आप लोग लेकिन आज फीलिंग
क्या आपको रोज मैं मार नाम शरीफ मैं मेरे 1 झापड़ लगाया तो मैंने 2 झापड़ लगाया
मेरे मैंने आसमान में झापड़ लगाया नई जी मेरे मेरे ये क्या है तो गाल है है गाल है
तो मेरा गाल गाल है अरे तेरा गाल है तेरी नाक है तेरे काम है तेरा शरीर है तेरा मन
है तेरी बुद्धी है ये सब तो तेरे तू थोड़े जो तेरा है वो तो नहीं हो सकता तो तू कौन
है ये मैं कौन है अभी हमने कभी सोचा ही नहीं मानो दे पायक बुद्धि प्रधान है ये
मानव देह और तुमने सोचे बर बड़े बुद्धिमान आई एस के बाद पूछा आपका परिचय आपको यहाँ
कलेक्टर मैं पोस्ट नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपका परिचय पूछ रहा हूँ जी मैं मैं रहने
शीलास्तoतोमै मनुष्य हू मनुश्य ये तो आपका शरीर है आप कौन हैं मैं मैं को नहीं
जानते तो आपको पागल खाने में रहना चाहिए जो अपने आप को न पहचाने उसको बाहर रहने का
अधिकार नहीं है अगर स्ीटुलगवरमेंट हो तो आपको पागल खाने में अरे तो पागल खाने में
आप 84 लाजियोडियोका पागल खाना है भगवान का दंड भगवाने के लिए इसमें संग तो लोग आते
हैं पागल खाने में समझाते हैं की देखो भाई ऐसा ऐसा मान लो भगवान की धरती करो तो
पागल पन छूट जायेगा 84 लाख से मुक्त हो जाओगे जिसने मान लिया दवा खा लिया धरती की
वो चला गया छुट्टी पा गया तो सब गुरु भी सही हो और श्रद्धा हमारी उसके प्रति बात
हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं ना देखिये पेट में दर्द है हमारे सा सिर
में ऐसा डॉक्टर देवता है कहता है हम समझ गए तो फिल्म को दबा दीजिये दवा 1 दूध दवा
लेना 1 चम्मच पानी और 3 बार दिन में ले लेना लौट आया रास्ते में सोचा इतना बड़ा
शरीर 1 बूम दवाए डॉक्टर का दिमाग खराब हो 1 बूंद दवा से क्या होगा अपन पूरी पीले
जल्दी लाभ हो जाए आपने पुस्ती लगाया उस श्रद्धा ने विश्वास नहीं डॉक्टर के प्रति
अमेरा आय से जी अगर हम महापुरुष के पास जाए कोई मिल जाए सचमुच तुलसी सुर मिला कबीर
नानक का कोई मिल जाए सौभाग्य से और उसके पास जाए तो हाँ ये तो ठीक ये बात नहीं जमी
नहीं जमी अरे तुमको तो जमे वही सही है तुम्हारी बुद्धी है कितनी जब अपने आप को ही
बुद्धिमान देते हो हाँ ये बात ठीक कहा तब गुरु जी ने लेकिन ये बात ठीक नहीं कहा
उन्होंने क्या ग्रब कहा उन्होंने कहा की माँ से, बाप से, भाई से, पति से, बेटे से
प्यार मत करो केवल भगवान से प्यार करो अनन्य भई ये बात तो जमी नहीं अरे भगवान से
भी प्यार करो ठीक है लेकिन मां के बाप से भी से पाती से, बेटे से प्यार न करो ये
कैसे कहते हैं वो तो बात और कहीं चलो और कोई गुरु जी के पास ऐसे डॉक्टर के पास चलो
जो खाने पीने का परहेज नमक माना ना फायदा हम लोग ऐसे हैं अपनी रूची के अनुसार कोई
गुरु मिले तो उसको हम मान लेंगे प्रणाम कर लेंगे अपनी रूची तुम्हारी रूची क्या है
तुम्हारी रूची तो गलत है तुम जी हो तुम्हे भी साथ गा अगर सत्त श्रद्धा हो श्रद्धा
गाने पूर्ण विश्वास, श्रद्धा शब्दे कहे सुरीर विश्वास, गुरु बेदानवाककेसूदणो
विश्वास, श्रद्धा वेद शास्त्र और गुरु के वक्ष पर पूर्ण विश्वास होना श्रद्धा है
इतना बड़ा पापात्मा जो राम कह सके आज 6 अरब आदमी है दुनिया में हमको 1 आदमी कोई ला
कर बता दीजिए जो काखा गाढ़ा को बोल सकता है और हम ऐसा हो नही सकता राम को न माने वो
सब बात अलग है लेकिन माँ ये बोलना जानता है क्यों नहीं बोल सकता लेकिन जब गुरुजी
ने ही मारा मारा कैसे जाओ जब तक लौट के न तो कहता रहा इतना कुशराज गुरु की वाणी पर
पूछा नहीं आपका बाई कोई क्वेश्चन नहीं बंदी चारे सारा शरीर खा गए उसी प्रकार
नरामनरामताराये गुरुसर नाग प्राप्ति होगी श्रद्धा पूर्ण विश्वास, युक्त हो
हरिशचंद्र ने क्या किया ब दान दान गुरु की आज्ञा का पालन आज्ञा का पालन हरिशचंद्र
ने अपने बीवी, बच्चे सब बेच दिए गुरु दक्षिणा के लिए बस कुछ करना पड़ा प्राप्त हो
भगवान को आना पड़ा तो सतत श्रद्धा हो सख्त सब शुरू हो तो सब फल मिलेगा नहीं मिला फल
इसका मतलब इन दोनों में कोई गड़बड़ है कोई डुपलीकेट बनावट ही इसमें कुछ या तो गुरु
पाखंडी है या तो हमारी श्रद्धा में कमी है 2 में कोई इन दोनों को ठीक करना है
प्रत्येक शब्द अर्थ युक्त होता है उसी शब्द में अर्थ रहता है या और भाषाओं में ऐसा
नहीं है जैसे कोई कैल स्टेशन अच्छा बताओ इंग्लिश के विद्वान स्टेशन माने ट्रेन खड़ी
होने की जगह क्यूँ स्टेशन आधा साल का जो कुछ है अक्षर क्यू होता है वो कोई नहीं
बताएंगे ऐसा होता है जिसने भाषा बनाया है उसने ऐसा मान लिया है कि संस्कृति में
ऐसा नहीं होता उस शब्द का अंदर उसके अर्थ होता है अब गु रू 2 शब्द हैं मैंने क्या
माने क्या यह मालूम हो तब गुरु शब्द का अर्थ कोई जान सकता है तो कहते है अंधकार
माया गुमाने माया और रूमान निकालने वाला माया को भगा देने वाला माया को मिटा देने
वाला तो गुमाने माया को रतीमान जो निकाल दे, भगा दे उसको गुरु कहते हैं
